प्यार उन्दर को कह दे रही ही के 1 जाके बोल लो भाई श्याम सुन्दर सोहर करे जो बिजली
जोती कह रही है हरी चकली मैं तो कहीं भी न रही शाम सुंदर से प्यार कर के कहीं भी न
रही 1 दिन ऐसा हुआ सजी थोड़ी रात ही सबेरा हो रहा था इतने में आ गए और बताया मैं घर
में अकेली थी तो मैंने का जरूरी होगा बात जरूरी होगी कोई मेरे दिवार बोल लिया है
शो का हुआ आगे बढ़ता से 1 दी जीगती ही नई गली हर हारे नदी ने तो मैंने दरवाजा खोल
दिया और कहा क्या है तो खटारा दरवाजा अरे खबर लेके आया हूँ क्या कमाल की खबर है
हमारे घर में हर वह रास्ता हो रहा है उसका अब तुझको बुलाए जल्दी जल्द रात के हमको
आना पड़ा अपने घर में आ सके और ऊपर से दुर राती हाल हाल ने बाहर झाँका देखा कहाँ है
कौन आया है भैया है मेरा कौन है मायके का कोई क्या तो कहता है यहाँ नहीं है मेरे
घर पर है मैंने बैठा दिया है वहाँ कल मेरे साथ का विश्वास कर लिया होगा कल से
करोगे होली हो होली जब का हे तो पाती मैं उसके साथ लग पड़ी थोड़ी दूर जब जली तो जंगल
पड़ा आए जब उसे देरी है तो हमारे हाथ डाल दी और हमारा आलिंगन लिया हमसे प्यारी कहा
उसकी आवाज़ से इस विकास और उसके इतना मान लिया अब मुश्किल ये है मेरा क्या होगा और
उससे पहले प्यार कर लिया दुसरे से अब कहीं कहीं 1 बार भी तुसी को बढ़ावे कैसे बता
हूँ कभी बुराई करे और कहीं ये खबर पाती को तो लक्ष्य ले गा अब मैं कहीं भी नहीं ले
सकती मल गली राही कई सही रहा है रे शाम सुन सोई डा
